भारतीय अर्थतंत्र का दलित परिप्रेक्ष्य 


आधारभूत आर्थिक इकाइयाँ है-उपभोवता, उत्पादक, सरकार एवं 
नौकरशाही। इन आर्धिक इकइये के मूल उद्देश्य क्रमशः अधिकतग 
संतुष्टि, अधिकतम लाभ, अधिकतम वोट एवं अधिकतम बजट 
हैं। इस प्रकार इन आधारपूत इकाइयों द्वारा संपादित विकाय का 
जो मॉडल लागू किया गया है यह अल्प आबादी के हितों का 
पोषक रहा है। भारत में ।50 घिलिवन से अधिक दलितों को आबादी 
के हितों की व्यापक तौर पर ठोशा हुई है। इसी संदर्भ में प्रस्तुत 
लेख में भारतीय अर्वतत्र के दलित परियेक्ष्य को परीक्षित करते का 
प्रयास किया गया है। 

ओऔपतिवेशिक कात में भारतोय समात वर्ण ते एक ऐसे हिंदृलाद 
को पनपाया विसने भारतीय पहचान एवं भारतीय इतिहास की इस 
प्रकार से पुर्व्यख्या की जिसगे निम्म जातियो, महिलाओं, आहितिसियों 
एवं अन्य दतितों को एक ऐसे राष्ट्रीय समृह में समावेशित किया 
जिसका केंद्रबिद वैदिक, आर्व एवं बह्म॑णदादी परंगरा सें ग्रहण किया 
गया था। चाहे वे तिलक और गणपति पर्व रहे हो, विहेकारंद एवं 
रमकृष्ण अंधवां दवानंद और आर्य समाज, इस परंपरा के मानेंस 
को परिभाषित करने हेतु व्यापक रूप से उच्च जाति के प्रतीकों का 
प्रयोग किया गया। वहाँ ठक कि जब हिंदू गिद्धांतवादियों ने यह 
तर्क देता प्रारंभ कर दिया था कि आर्य इसो उपमहाद्वीण में उदभुत 
हुए, आयी को एक केंद्रीव समृह के रूप में व्यवह़त काने की धारणा 


हु 
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हो साध ही गांधी जो ने ऋण स्वराज, तिकेद्रित एवं गम्ग केंद्रित 
धारणा का विकास करे हुए विक्रात के विभिल 
रामराज़ एवं हिंदू-वेदांत प्रोघोगिकों विरेधी 
विदोरघारा से इस प्रयार घनीभृत रूप से अंतर्संवित ये कि ये 
अबिडकर एवं उनकी तरह उन लोगों द्वारा स्वीकार्य उ्वी में जे ले 
जो औषबिगेंशक व्ववस्था द्वारा प्रेरित गतौबी के एल से बाहर 
निल्जलने ही गुक्तिवुक्तता एवं आदश्यकता से संबंधित रहे है। अंताः 
'स्ववं उन लोगों के शिक्र हुए जो गाँधी को भारत के विधाउन 
डै लिए उत्तरदायी मानते थे और इग़नो थे ये उन पर कोबेन्सर थे। 
विडंबना यह है कि सप्रकाल्िक संशोधनशील ऐविद्वग्निक लिदता 


रे 
कंग्रेश तेतृत्त द्वाय विधाजन के दरण पर बल दे रो है, 


समाकलित पाल ब्विंदरित एवं 


समूचे औपनिवेशिक काल यो दौधन ऐसी शक्तियों अस्तिवव 
धो जो भारतीय समाऊ एवं इतिह्रू की हिंदू यहुल व्याख्या का 
रह और दह ग्रतिकार मुस्तिम अमस्या से पूर्वामद्षित 
एवं एर्ष-दिनांकित रु है। इस बात की सुरुण्ट झलक ज़्वोतिया 
'फुले के कार्यों मे मिलती है। किंतु से शक्तियां विखग हर्ई एवं सहकाएँ 
रहीं। साम्यवादी, जो वुर्डुआ कांग्रेस के विपधो दा हेरे का दावा 
करते रहे उम्के सप्रध जनन्‍लामबंदी के स्हर पर कोई गंधीर चुरौती 
न ग्रयत कर यके। बीस के दशक में दलित आंदोलन ने प्रभुतपूर्ण 
अंबात वर्ग के राणक्ष संस्कृतिक एवं आर्थिक चुगौतों परत को। 
अस्पी के दशक में उपस्ते हुए उलित गरजपीतिक संगठनों ते 
इप बाठ को उजागर करे मर प्रवास किया है कि वे सामाठिफ 
राज्चेदारियं जिनमें बहुमत जववियों एवं वर्गों का वर्चस्व रहा है, 
दलित हितों को तजस्अंदाज़ करती रहों है और दलितों तन सह 
अर्थे में हिकपोषण उनफे अपने वध के सामाडिक एवं राजनैतिक 
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देते का अधिकार प्रदान किया है। फिर 
नियोजित पिकात का लाभ पसित 
जया है। 

भाणीव प्रजाती 
अर्व्यपस्था का मुल्वीकर देश के प्रमुख राजनीतिक: 
के संवेक्षण द्वारा किया जा सकता है। लोकसपः के 9: 
एवं 962 के चुनाव में रषी कोटियों के मतदाता 
कम प्रतिभागिता पाई गई! किंतू।967 के लेक्राश' 
विभिन सामाजिक सपतें, 
जाग लिय गया टलिों के बढ़ते हुई राजनीतिक येतना' 
हो गई थी। भारतोय रॉजनीति के एजेंडा को विर्धारित ऊले: 
महत्वपूर्ण भूमिका 


$ छूप में ख्यच्य्रा किया गघा-उत्े 
पर लमस्‍बंद छिया गया क्शि 


गईं और वे प्रवातातिक, एजतीलिक तिवोगिता में सक्रिय रूप से 
सम्रविशित हो वए। 


के प्रति विज्येद्चल्॒क पविकार करना आएंए कर दिया है। दलित एक 
ऐगो रागजिक का को उकझ्म रहे है यो. 
जाति व्ववजा को 
की धज्जियां उड़ाते के 


के आधार गए श्रम विभाजन एवं व्यक्त यो निंदा या पतिष्ठ निवास ५५ ठग 
होतीं रही हैं| उच्च जातियों के दवदपे गाली गजगोतिक सत्ता के कर 
पिछले कई दराकों हैं और सत्ता 
जातियों एवं अंततः दलितों 

दलितों को आवादी 


अभी त्तक॑ कुछ ही दलित राजनेताओं, 


रूप में समाज के उच्च स्थानों पर पदासीन होने में सफल हो सके 
है। धर्म स्वीकृति के चलते दलिए-शोषित मुस्लिम आक्रमणों, बिटिश 
औषन्विशवाद के दौगन और यहां तक कि आजादी के पचाय वर्ष 
बाद भी एक कठिन जीवनयापन के लिए विवश रहा है। अगी भी 
भारत के अनेक गांव में दलित गरीबी एवं दासता में रहते हैं, किंतु 
अब टलितों के पैयँ की सीमा टूटती नजर आ रही है। उल्लेखनीय 
है कि दलितौद्धार इस सदी में आरंभ हुआ एवं उसमें गांधी एवं 
अंबेडकर जय महान योगदान रहा है। भारतीय रुविधान के लेखक 
के रूप में अंबेडकर ने दलिते के विकिस की संवैधानिक गारंटी 
5 328 853 दी थी। फिर भी, दशकों तक सवर्णों द्वार प्रभुताएूर्ण 

रशाही इस गंदे को मूर्त रूप देने में बाधक रहीं है। किंतु 
नैकरशाही में दलितों की जिस नई पीढ़ी ने प्रवेश पा लिया है वह 
रुमाजर्थिक दृष्टि से शोषितों एवं कुपोषितों का हित-पोषण कल में 
उपकरणाताक भूमिका तिभा रही है। 

जाति पर आधारित अर्धतत में श्रम-तिधाजर अत्यायपूर्ण एवं 
'शोषणकारी रहा है। अंबेडकर दाढि-पिरामिड को प्रजातंतर के माध्यम 
से नष्ट करना चाहते थे, किंतु स्वाधीन भारत में इस पहलू पर प्रगति 
मी रही है। दलितों की स्थिति गांव में इतनी बुरी है कि वे एक 
सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवनयापन के लिए अबीर है और इस 
प्रवृत्ति ने उनमें संगठनात्मक भावना को बलवती बनाने क्र काम 
किया है, फिर भी दलित राजनीतिक तौर पर व्यापक रूप में बिखर 
हुआ है। शिक्षा एवं वोट उनके अख हैं किंतु अभी भी वे मूलतः 
रिस्तेज पड़े हैं। यही नहीं दलित नेतृत्व में भी एक प्रकार का सं्रात 
वर्ग जनम है जो बहल दलित आबादी के मूल हिता्ों से विलग 
दिखता है। ऐसा प्रतोत होता है कि दलितों के आर्थिक सामर्थ्यकरण 
की आवश्यकता दलित तिकाश की पृवणिक्षी शर्त है और इस कार्य 
के संपादन में उनको राजरीतिक लामबंदी एवं समान प्रतिभागिता 
उपकरणात्मक भूमिका निभा सकती है। नियपद आवश्यकता इस 
बत की है कि दलितों के आर्थिक हितों एवं उनकी आवश्यकताओं 
को अच्छी तरह अभिज्ञानित करते हुए तदनुरूप विकास रणनीतियां 
प्रतिषादित एवं कार्यावित की याएं। 

यहां पर इस वाव पर हल देना प्रासंगिक होगा कि भारतीय 
प्रजाते्र की सबसे वड़ो उपलब्धि वह रहो है कि जिन दलित समूहों 


में राजनीतिक चेतना जगी है, वे सक्रिय झ उठे हैं तथा अपने अधिकारों 
की मांग करे लगे हैं। एक रूचिकर वात यह है कि नवदलित 
सामर्ध्यकरण ने सार्वजनिक एवं सामाजिक जीवन 
पर 'दलित संप्रांठ वर्ग' को उन दिया है। अस्सी 
दौगन इस दलित संधात वर्ग में स्वायत्ती टलित संघर्षों एवं राजनीतिक 
दलों का आरंभ छिया। इस दलित संभाल वर्ग ने अपनी शक्ति नई 
दलित पहचान बनाने में, ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों के पुरस्थापन पर 
लगा दी, जो पूरी तरह दलितों से जुड़े हैं। गौतम बृद्ध, वाल्मीकि, 
रविदास और इसी प्रकार अन्य लोगों को पृथकतः दलित संदर्भ 
बिंदुओं के रूप में प्रेपित किया गया। अस्सी के दशक में अंबेडका 
के विचारों का पुनरअभ्युदय हुआ और अंबेडकर के फैलाठ द्वारा 
दलित अंतर्मन से गांधी एद॑ नेहरू को विस्थापित करने क प्रशावो 
प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि अंबेडकरवाद की आर्थिक 
आधारशिला सशक्त है तथा भारत के लिए उनके आर्थिक विचार 
एवं जंति-सुझाव बदलते हुए आर्थिक परिवेश एवं संकटप्रसत अर 
में अधिक प्राप्ेगिक एवं उपयोगी है। 

भारतीय अर्थ में सभो राजनतिक टल टलितों को अपने ओर 
रिझ्ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अर्थतत्र के उच्चस्व प्रबंधकों 
से दलितों की विशाल ओोक्षाएं स्वाभाविक हैं और वे उनके दशकों 
एवं सदियों से अवदमित एवं अवगुंठित इच्छाओं को प्रतिबिंबित 
करती हैं। कुल मिलाकर, यह कहना अधिक प्रसंगिक होगा कि भसीय 
अर्धत में दलितों के स्माजर्धिक हिताशों के प्रति उग्के तियंताओं 
ने छल-कपटी व्यवह्मर किया है। वह भी निरापदेन वार्किक है कि 
दलित विकरु को विखंडित रूप से संचालित करना एक बड़ो भूल 
है-जिसकी प्रभावोत्पदकवा परिसिमित छेक़र अर्थतत्र में ऐसी ऐंठने 
डाल देंगी जिससे 'समता एवं वितरणामक न्याय के साथ विकास' 
के ल्ष्य के ग्रापत कले में संरचनागमक कठिताइयां आएंगी। दलित 
विकास की किसी मुविचारति रणनीति में गैर-टलित तर्ग के सगायार्धिक 
दृष्टि से विपन लोगों की स्थिति पर एक समेंकित दृष्टिपात करते 
हुए एक विकास का 'बहुजन माडल' लागू करे के लिए रिर्घों, 
बेकरों, शोफितों, कामगारों, महिलाओं एवं सत्ता-पीड़ित 
व्यापक रूप से लामबंद करता द्वेगा अन्यथा दलित नेतृत्व एक 
कुहासजन्य परिस्थिति में हाथ-रैर मारता रह जाएगा। 


ललित 
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हे 
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